“धाईलड के इतिहास, 


धार्डदोच में वसंत खिलता हः 


साहित्य के माध्यम से संत्री 


प्रां. सत्यवुत शास्त्री, थाइवेश- 
(इस्टानं हिरख, 
), मु. ४० रु. 


ख्‌ स्वुः्त & प्रलयात वंयाकारणा आर 
कोव प्रोफेसर सत्यवृत शास्त्री ने 


"शर्मणयदेक्चः सुतरा विभाति' तथा 
हान्दराचारतम्‌? शाद रचनाओं के 


बाद अङ 'धाइदेशविलासम्‌' नामक 
ड्‌ 


सनण्ड-काय्य का रचना करके संस्वृत्त- , 


साहित्य करी श्रीवृद्धि की ह. 
*याहदेश विलासमू' खण्ड-क्राव्य में 
उसके प्रायृः- 
[तिक साद्य, थाई जनजीवन की 
माकी तथा ,भारत-थाई सांस्दुरीतळ 
सम्बन्ध क्क काव्यमय सलोगाङहस्या 
हस ढंग से उर्पाम्थत किया गरो ह 
क्रि यह पुस्तक काव्य के साथ-साथ 


प्रासाणाक यात्रा-संस्मरशा भी बन 
गयी हॉ. 

संस्वुत्त के तवी प्रोफेसर के नातं - 
प्रा Fa घाईलौड में, जा 


आर शहरी थाक्गयो' की सम्पन्नता का 
चित्रांपम चित्रण क t 
किया i 
उत्तरा कत्रो मे 
बांढू्ध मठो आर सुट 


का सुरम्य 


* वर्णान भी इस खण्ड-काव्य में हाँ. 


संस्वृःत भाषा 'के प्राचीन काव्या मे 
मारत का प्रचुर वर्णन हाँ, [किन्तु 
विदेशो के वर्णान से संस्वृन्त भाया 
समृद्ध बनाने का सर्वाधिक श्रेय 
सम्भवतः प्रो. सत्यवत को होड्या 
जायगा. .यह काव्ये भारतर चाह मंत्री 
कां पारपुष्ट करने का कार्य करगा 
टधा दान दद्यां ळे सांस्दृज्नतक संबंधों 
में एक साहित्यिक संतु के रूप मो 


-जाना जायगा. एस दृष्टि से पुस्तक में 


दिया गया संस्कृत्त कविता का 
उपयांगी [सिदूघ हांगा 

थह बाते समफ में नहीं आती # प्रा 

सत्यवत ने हिन्दी के बजाय अंग्रेजी 

Gt ववा दिया? संस्कृते जार 
का साथ-साथ चलाने की 

बिटिये मद्रलोकीय' परस्परा को याद 


हल के आधानिक काव मही 


ता कान तोड़ेगा १ 


@ वेदिक 


क जंगल था. उसमें स्वुब बंदर रहा 
पु करतेथे. आपस में षे सहयोग 
की भावता से काम किया करतं थे. 
मजे में समय कट रहा था. किसी 
का किसी से कार्ड [कायत मली 
घी. 
अच्चातक एक टिन बिरादरी के 
चार कङ्कर काफी अरसे बाद शहर से 
लाट आये. ये चारो बंदर एक सरकस 
कम्पनी मो काम करते थं. मगर अब 
बे बूड़ हो चुके थे. उनमें पहले जेसी 
अब फतीर नहीं रह गयी धी. इस- 
लिए सरकास के मालक ने इन्हो 
छारी दे दी यी. 
जंगल के बंदर अपने इन 
भाड्यों की वापसी पर बड़े खूथ हूए. 


>> fe 
हंसगुल्ले 
क्या बॅट यह चांट कसे लगी ? 


लगता हाँ तुम फिर लड़ क 
आये हा. 
“नहीं मां! 
“सच, ता फिर चाट कसे लगी ?' 
प्र राकंग्र के ऊपर बटा धा पर 
उसके प॑र पक्तड़ना भूल गया.' 


बे टे अतुल. मुझे बूत दुः हाँ 
कि जब मौ आफिस से आ रहा 


था तब अनं [ मन देखा कि तुम अपने 
से एक बहुत छांटे लड़के का पीट 


रहे थे. मेरी समम में नहीं आता कि 


उन्होने इनक सार्वजनिक मॉ 
का आयाजन किया. प्रे 


शहर से 


वाचा, 
काभी न करती 
हवा में उड़ती, कभी न र्य 
पहुँचा देती जल्‍दी से धर, 
* * * 
अमचुक-बमचुक, चुकचुक-चुकचुक, 
रोल चली भरड, छाुक्र-छाक-छुक-छक, 
जरा बताओ, पास म॑ आशा, 
कान कर हाँ, टक टक टक टक. 
रा ca ह 
आसमान: मे उड़ती हॉ 
यह बेचारा बिला परा 
जो मी दांड में जखल ह 
हाथ लगेगी भया उसके. 


चर-चर, मेत डर, 


घर-घर-घर-घर 


